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ठक! ठक! ठक! 


"अब वो क्या है?" मिस मौली ने 
पूछा. 


ठक! ठक! ठक! 


"फिर से वही ठक! ठक! ठक!" 
मिस मौली ने कहा. 


"चलो मैं बाहर जाकर देखती हू 


रे चस्ख् 











मिस मौली दरवाजे पर गईं. 
उन्होंने दरवाज़ा खोला. 
वहाँ एक मोटा खरगोश बैठा था. 


"अरे बाप रे!" मिस मोौली ने कहा. 
"तुम कहाँ से आए हो?" 


खरगोश ने मिस मौली की ओर देखा. 
फिर उन्होंने खुले दरवाजे की तरफ देखा. 


"चलो, ठीक है," मिस मौली ने कहा. 
"तुम अंदर आना चाहते हो." 
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लेकिन खरगोश पहले ही घर के अंदर कद गया था. 


"मैं तम्हें खिलाऊंगी," मिस मौली ने कहा 
"फिर तम अपने घर चले जाना." 


फिर मिस मौली ने खरगोश को खाना खिलाया. 
"ठीक है," उन्होंने कहा. "अब बाहर तुम जाओ." 
उन्होंने दरवाजा खोला. 

लेकिन खरगोश घर के अंदर दुबारा कूद गया. 
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"अच्छा, तो तुम यहाँ रहने आए हो," मिस 
मौली ने कहा. 


"ठीक है, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो. 
लेकिन कल तुम्हें जाना होगा. मैं तुम्हारे सोने 
लिए एक बक्सा ठीक कर दूंगी." 


मिस मौली ने बक्सा खाली किया. 
खरगोश बक्से में कूद गया. 

मिस मौली सोने चली गई. 

जल्द ही वो सो गईं. 















अगली सुबह मिस मौली उठीं. 

वो रसोई में गई. 

खरगोश अभी भी डिब्बे में ही था. 

"क्या तुम्हें अच्छी नींद आई?" मिस मौली ने पूछा. 
खरगोश ने कुछ नहीं कहा. 

"ये रहा तुम्हारा नाश्ता," मिस मौली ने कहा. 

पर खरगोश नहीं हिला. 

"तुम आलसी लगते हो," मिस मौली ने कहा. 

वो खरगोश के डिब्बे के पास गई. 

वहां उन्‍होंने एक अजीब आश्चर्य देखा. 
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बक्से में अब एक खरगोश नहीं था. 


उन्होंने देखा कि वो बक्सा खरगोशों से भरा 
हुआ था. 

"अरे बाप रे!" मिस मोली ने कहा 

"बैबी खरगोश! इतने सारे बच्चे खरगोश 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तम यहाँ रहना 
चाहते थे." 


मिस मौली ने सिर हिलाया. 


"बच्चों को बहत देखभाल की ज़रूरत होती 
है. यहाँ तक कि खरगोशों के बच्चों को भी 
मुझे उन्‍हें यहीं रहने देना होगा," उन्होंने 


कहा. 
इसलिए सभी खरगोश वहीं रह गए. 
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शुरू में तो ज्यादा परेशानी नहीं हुई. 
तब बच्चों को केवल दूध की जरूरत थी. 


और उनकी माँ के पास बहुत दूध था. 
लेकिन खरगोश तेजी से बढ़े. 
फिर वे असली चीज़ें खाना चाहते थे. 





मिस माली को वो चीज़ें उनके लिए खरीदनी पड़ी. 
गाजर, सलाद के पत्ते और मक्का. 
गोभी, सेब और शलजम. 
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अरे!" मिस मौली ने कहा. "मेरे खरगोश 


मझसे ज्यादा खाते हैं. मझे कछ करना 
मझे कछ खरगोशो से छटकारा 


होगा . 
फिर उन्होंने खरगोशों की तरफ देखा 


"लेकिन वे बहुत प्यारे हैं," उन्होंने कहा. 
"और अभी वे भी बहुत छोटे हैं 
इसलिए उन्होंने उन सभी को रखा. 


लेकिन खरगोश छोटे नहीं रहे. 

जल्द ही वे हर जगह थे. 

वे कुर्सियों के ऊपर और कुर्सियों के नीचे थे. 
वे बिस्तर के ऊपर और बिस्तर के नीचे थे. 
वे बाथटब में भी थे. 

"हे भगवान!" मिस मौली ने कहा. 








"मेरे पास बहत सारे खरगोश हैं. वे अब 
बड़े हो गए हैं. मुझे सच में उनसे छुटकारा 
पाना चाहिए." 


उन्होंने इसके बारे में सोचा. 
फिर उन्होंने सिर हिलाया. 


"नहीं," उन्होंने कहा. "मैं ऐसा नहीं कर 
सकती हूँ. मुझे अपने खरगोश पसंद हैं." 


इसलिए उन्होंने उन सभी को रखा. 


फिर एक सुबह मिस मौली को एक और बड़े 
आश्चर्य का सामना करना पड़ा. 


"धत्तेरे की!" उन्होंने कहा. "और बच्चे 
खरगोश! अब मैं क्‍या करूं?" 


मिस मौली तय नहीं कर पाई. 

फिर उन्होंने कुछ नहीं किया. 

धीरे-धीरे नए छोटे खरगोश भी बड़े हो गए. 

खरगोश हर जगह थे. 

वे कुर्सियों के ऊपर और कुर्सियों के नीचे थे. 
वे बिस्तर के ऊपर और बिस्तर के नीचे थे. 


वे बाथटब में और धोने वाले कपड़ों की 
टोकरी में थे. 



















खरगोशों की भीड़ के कारण मिस मौली बड़ी 
मुश्किल से ही घर में चल पाती थीं. 


फिर एक दिन उन्होंने डबलरोटी का डिब्बा 
खोला. 


उसमें से एक खरगोश कूदकर बाहर निकला. 


"यह नहीं चलेगा!" उन्होंने कहा. "मेरे पास 
बहुत खरगोश हैं. इन खरगोशों को अब जाना 


हीं होगा." 
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मिस मौली ने खिड़की से बाहर देखा. 
उन्हें एक लड़का दिखाई दिया. 


"टाॉमी," उन्होंने उसे चिल्लाकर बुलाया. 
"क्या तुम्हें खरगोश पसंद हैं?" 


"हां!" टॉमी ने कहा. 
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"क्या तुम्हारे दोस्तों को भी खरगोश पसंद 
हैं?" मिस माली ने पूछा. 

"ज़रूर," टॉमी ने कहा. "हर कोई खरगोश 
पसंद करता है 

"अच्छा," मिस मौली ने कहा. "जाओ अपने 


दोस्तों को लेकर आओ. मेरे पास तुम सभी 
के लिए खरगोश हैं 


"बहुत बढ़िया!" टामी ने कहा. 








वो भाग कर गया. 


"चलो, यह एक अच्छा विचार था," 
मिस माली ने कहा. 


"बच्चे पालतू जानवरों से प्यार करते हैं. 
वे मेरे खरगोशों का अच्छा ख्याल रखेंगे." 


मिस मौली इंतजार करने लगीं. 
जल्द ही उनके दरवाजे की घंटी बजी. 
उन्होंने दरवाजा खोला. 





बाहर बच्चों की भीड़ थी. कुछ ने दो चुने. 


"अंदर आओ," मिस मौली ने कहा. कुछ ने तीन खरगोश चुने. 
"तुम अपने-अपने खरगोश चुन सकते हो." सभी खरगोश चले गए. 


कुछ बच्चों ने एक खरगोश चुना. और सभी बच्चे भी चले गए. 





मिस मौली फिर घर की सफाई पर लगीं. 

उन्होंने झाड़-पोछा किया और सफाई की. 

जल्द ही उनका छोटा सा घर चमक उठा. 

मिस मौली ने फिर अपने लिए एक कप चाय बनाई. 
"अकेले रहना कितना अच्छा है," उन्होंने कहा. 





तभी दरवाजे की घंटी बजी. 

मिस मौली दरवाजे पर गईं. 

वहां बच्चों की भीड़ थी. 

और खरगोशों का एक ढेर था. 

हरेक बच्चे ने कहा, "मेरी माँ ने कहा नहीं." 


दुबारा फिर से हर जगह खरगोश थे. 


"हे भगवान!" मिस मौली ने कहा. 
"अब मैं कया करूँ?" 
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लेकिन चिड़ियाघर ने कहा "नहीं." 
उन्हें एक भी खरगोश की जरूरत नहीं थी. 





उन्होंने उसके बारे में सोचा. 


फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया. 
"चिड़ियाघर," उन्होंने कहा. 


"चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं. 
में उन्हें अपने खरेंगोश दूँगी." 


फिर मिस मोली ने चिड़ियाघर को फोन किया. 








अब मिस मोौली घर में जहां भी कदम 
रखतीं वहां एक खरगोश होता. 


उन्हें अब कुछ तो करना ही होगा. 


मिस माली बहुत देर तक सोचती रहीं. 
फिर उन्हें नींदें आ गई. 


जब सुबह को वो जागीं तो उनके दिमाग 
में एक विचार आया. 





"मैं अखबार में एक विज्ञापन दूँगी," 
उन्होंने कहा. 


और उन्होंने वही किया. 

विज्ञापन में लिखा था, "मुफ़्त में खरगोश". 
फिर मिस मौली ने इंतजार किया. 

अंत में, उनके दरवाजे की घंटी बजी. 

बाहर एक कसाई था. 


"मैं उन खरगोशों को ले जाऊंगा," उसने 
कहा. 


"उन सभी को?" मिस मौली ने पूछा. 


"हाँ," कसाई ने कहा. "बहुत से लोग 
खरगोश का मांस पसंद करते हैं." 


"नहीं नहीं नहीं!" मिस मौली ने कहा. "मेरे 
खरगोश पालतू जानवर हैं. मैं उन्हें किसी 
को खाने नहीं दूंगी 


फिर उन्होंने दरवाजा पटककर बंद कर 
दिया. 





स्‍ "मुझे आपके खरगोश चाहिए," 
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"क्या आप उन्हें खाने के लिए ले जा 
रहे हैं?" मिस माली ने पूछा. 


४ 'बिल्कुल नहीं!" उस आदमी ने कहा. 


"आप उनके साथ कया करेंगे?" मिस 
मौली ने पूछा. 





अगले दिन फिर दरवाजे की घंटी बजी. 
मिस मोौली ने दरवाजा खोला. 
बाहर एक आदमी खड़ा था. 


बाहर सड़क पर एक बड़ा ट्रक खड़ा था. 



















"मेरे पास एक टापू है," उस आदमी ने कहा. 
"वहां घास और पेड़ हैं. वहां एक पानी का 
झरना भी है. लेकिन वहां खरगोश नहीं हैं. 
और मुझे खरगोश बहुत पसंद हैं." 


"घास, पेड़ एक झरना," मिस मौली ने कहा. 
"मेरे खरगोश उस टापू को पसंद करेंगे." 


फिर उन्होंने सिर हिलाया. 


"आप मेरे खरगोश ले जा सकते हैं," उन्होंने 
कहा. 


फिर उस आदमी ने खरगोशों को ट्रक में 
लाद दिया. 


मिस मौली ने उन्हें धन्यवाद दिया. 
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उनके पैर से कुछ रगड़ रहा था. 
मिस मौली ने नीचे देखा. 


वहां एक मोटी भरी बिल्ली थी 


"अरे मझे हमेशा से एक बिल्ली चाहिए 
मिस मोौली ने कहा 


"तम अंदर आ सकती हो. एक बिल्ली कोई 
परैशानी की बात नहीं होगी." 


मिस मौली खुश होकर सोने चली गई. 


उनके खरगोशों को अब एक अच्छा घर 
मिल गया था. 


अच्छा नया 


और अब उनके पास एक 
पालतू जानवर था. 
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अगली सुबह मिस मौली उठीं. 
वो रसोई में चली गई. 
बिल्ली अभी भी बक्से में ही थी. 


"क्या तुम्हारी रात अच्छी रही?" मिस मौली 
ने पूछा. 


बिल्ली ने कुछ नहीं कहा. 

"ये रहा तुम्हारा नाश्ता," मिस मौली ने कहा. 
पर बिल्ली नहीं हिली. 

"तुम आलसी हो," मिस मौली ने कहा. 

वो बिल्ली के बक्से के पास गई. 


फिर मिस मौली ने अपने हाथ हवा में ऊपर 
उठा दिए. 


"धत्तेरे की!" उन्होंने कहा. 
उनका बक्सा बिल्ली के बच्चों से भरा था. 
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"मेरे सामने एक बड़ी समस्या है," मिस है न  36 आर कक दा बिल्लियों 


मौली ने कहा. 


समाष्त 





फिर मिस मौली ने सिर हिलाया. 


"लेकिन मझे पहले उन्हें बड़ा करना होगा. 
शिश्‌ओं को बहत अधिक देखभाल की 
आवश्यकता होती है. और ये बच्चे बहत 
प्यारे हैं." 


मिस मोली मस्कराईं. 


फिर वो माँ बिल्ली के लिए कुछ दूध गर्म 
करने चली गईं 


